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१-पपीता 
परिचय 


पपीता विविध नामों से जाना जाता है। हिन्दी 
भे इसको पपीता, पापीता, अरंड-खरब्रूजा, ककड़ी या 
वातकुम्भ; अंग्रेजी में पपाया (२2४) ओर सेट 
इग्नेशियस बीन (४५. 18००४४५ ४८७१), तथा लेटिन में 
 स्ट्िक्नोस इग्नेशियाई (७४१५००४ 18००५ ) कहृते हैं| 
गरम देशो में पाये जाने वाले फलों में पपीता 
की गिनती श्रेष्ठ फलोँमें की जाती है। सोलहवीं 
शताब्दी के अत या सव्रहवीं शताब्दी के आरम्भमें 


यह फल पुतंगालियों द्वारा भारत मे लाया गया, 
इसको जन्मभूमि उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको प्रदेशं 
है । मेविसको से यह्‌ धीरे-धीरे अन्य देशों मे फला । 


पपीता फिलिपाइन द्वीप तथा कोचीन चाइना में 
बहुतायत से पदा होतादहै। उधरसे ही इसके बीज 
भारत आदि देशों मे निर्यात होते हैँ । चकि पपीता 
का बीज एक विदेशीय बीज है, इसलिए प्राचीन काल 
मे इसका उपयोग भारतमेन होने के कारण भारत 
के आयुेदीय ग्रन्थो मे इसका उल्लेख नहीं है । 








पपीता 


९} 


पपीते का पेड़ सामान्यतः १० फुट से ३० फुट तक 
चा होता है, तथा पत्ते एरण्ड (अरण्ड) के पत्तो की 
तरह होते हँ । छाल का रंग सफेद होता है ओर फल 
पत्तो के बीच तने मे लगते हें । कच्चे फल का छिल्का हरा 
ओर गूदा सफेद होत्ता है । लेकिन पक जाने पर इसका 
छिल्का कुछ केसरिया रंग का हो जाता है। फलों को 
कृत्रिम रूप से पकाये जाने पर वे पीले तथा सुन्दर 
दिखते हैँ । किन्तु स्वादकी दृष्टि से पेड प्र्‌ पका 
पपीता ही अच्छा होता है । | 

पपीते का पेड बड़ी तेजी से बढता है । एक सातल 
मेही फल देने लगताहै। कभी-कभी तो पपीते के 
पेड मे इतने अधिक फल लग जाते है किपेड के दटृट 
जाने का भय उत्पन्न हो जाता है । एसी दशा मे उनमें 
से थोडे कच्चे फलों को तोड़ लेना ही श्रेयस्कर रहता 
टं । पेड मुलायम ओर भीतर से खोखला होने के कारण 
फलों का अधिक भार वहन नहीं कर सकता । 

पपीते की कितनी ही विस्म है जो आकार 
आकृति, रंग, गंध ओौर स्वाद मे भिन्न हँ । उनमें से 
एक किस्म एेसी भी है जिसमें वीज होता ही नहीं । 

भारतवर्षं मे पपीते कौ मुख्यतः तीन जातियां 

पायी जातीदहै। प्रथम पर्वतीय पपीता, जो प्रायः 





पपीता २ 
पहाड़ी प्रदेशो मे ४५०० से ७००० फुट तक भको 
ऊचाई पर होता है । यह्‌ लंका ओर दक्षिणी भारत के 
नीलगिरी पवेत पर चलने वाले तेज ्चोकों को भी 
सहन कर लेता है । दूसरी जाति के पेड ५-६ फुट ऊचे 
होते है । तीसरी जाति के पपीते को लैटिन भाषा में 
केरिका पपाया कहते हैँ । यह सामान्य रूप से पायी 
जाने वाली जाति है। इसके पेड १० फट ऊचे होते 
हे । ये पौधे प्रायः लम्बे या गोल फल धारण करते है । 

भारत में पपीते की खेती सबसे अधिक बिहार में 
होती है । वहाँ ४००० हेक्टेयर भूमि मे पपीता बोया 
जाता है । इसके अलावा आसाम, गुजरात, महाराष्ट, 
मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल तथा उत्तर प्रदेश 
मे भी इसकी पंदावार होती है । फलतः अब यह्‌ एक 
तथ्यपुणं बात है कि आज यह फल हमारे देश में 
पयप्ति लोकत्रियता प्राप्त किये हृए है । | 


रासायनिक विश्लेषण 
` पपीते का रासायनिक विश्लेषण इस प्रकार है :- 
` जल ष ८९.६ प्रतिशत 
` कार्बोहिाइडेट “` ९.४. 1. 
प्रोटीन (9 101. 





। 


पपीता 
धर दद ^“, 4 अि ४ 
ध 1) तव 4. 9 वि गुण-विवेचन 


कंल्सियम ~. ४५ ०.०१ ( 
फोस्फोरस  ... ५ ५.८ जायुव दानुसार कच्चा पपीता मलरोधक, तथा 


* कफ ओर वात को कुपित करनेवाला होता है। 


खनिज पदार्थं --. ५ ०. 


इनके अलावा गलिक, टारटरिक तथा साइटरिक खूब पका फल खाने में मुर, रुचिकर, पित्त- 
एसिड, ओर अनेक. अन्य लवण भो होते है । विटामिन नाशक, भारी ओर स्वादिष्ट होता है । पपीता ज्यो 
ए इसमे लगभग ३००० इ यूनिट प्रति १०० ग्राम ज्यों पकता जाता है, उसमे विटामिन बढते जाते है । 
ओौर विटामिन सी १३० मि प्राम तक होताहै। इसीलिए पेड का बब पका पपीता सबसे अधिकं 
मई से अक्टूबर तक मिलने वाले पपीते मे विटामिन लाभकारी ओर उत्तम होता है । एसे पपीते मे रेचकं 
सी अधिक होता है। इन्हीं दिनों इस फल मे शकंरा गुणों की अधिकता के कारण वह पेट के रोगियों के 


भी अधिक पायी जाती है। ` लिए बहत गुणकारी सिद्ध होता है। 
पपीते मे पाया जाने वाला वेपेन तत्त्व एकं बड़ी पपीते की प्रति आधी छर्टाक खाद्य-सामग्री में 


बहुभल्य वस्तु है । इसके फलो से निकलने वाले दुध मे जीवन दायक १४ कलोरियां प्राप्त हो सकती हैँ । 
लगभग २० प्रतिशत पेपेन त्त्व पाया जाता है । कच्चे पपीते मे पाये जाने वाले विटामिन एव सी 
फलो मे चीरा लगाकर पपीते के इय को एकत कर कै श्रभाव ते शरोर में रोग के कीटाणुः पनपने नहीं 
लेते है, फिर उस दूध को ५ जाकर १ प्रतिशत फामे- पते । निमोनिया, तपेदिक, दमा एवं नेत्र रोग, स्कर्वी 
ल्डीहाइड के बोल मे रखते ह । इससे यह तत्तव अग्निमान्च, रक्ताल्पता, तथा क्षीणता आदि पपीता 
सुरक्षित रहता है ओौर खराब नही होता । ह तत्त्व का नियमित सेवन करने वालों से दुर रहते हैँ; कारण, 
पट मे पहुचे प्रोटीन को पचाने मे अद्वितीय है । पपीते मे आतो की सफाई करने, उनमें पाचक क्षार 
का प्राकृतिक स्तर बनाये रखने, तथा पाचन-संस्थान 








६ पपीता 
के तन्तुओं को -वस्थ व सशक्त बना देने के विशेष 
गुण होते है । | 
(हार-विशेषज्ञो एवं चिक्ित्सा-शास्तियों का यह्‌ 
भी कहना है कि पपीता नल्पकाल में ही उन सारे 
विकारोंत्योभी इर कर देताहैजो जी णरोग प्रस्तुत 
करने वाली विषमता उत्पन्न करते हैँ | । 
उक वाक्य मे यदि लिखा जाय तो लिख सकते 
है कि पपीते में शरीर की सफाई करनेवाले सभी तत्तव 
| (५ 


पपीता से बनने वाले व्यञ्जन 
कच्चे पपीते कौ 


को रिकिया -पपोतों को छीलकर ओर 
इकडं करके उवाल लेः । फिर पीसकर भुने चने का 
बेसन मिला ले । फिर नमक, मिचै, गरम मसाला, 


अव १ छटकि राई ओर २ छर्टांक 


पपीता ¦ ७ 


धनिया कौ पत्ती ओर अदरक मिलाकर ओौर रिकिया 


भनाकर तल ले । 
-पपीते का हलुभआ- पके पपीते को 


यही पपीते का हलुभ है । | | 
पपीते का अचार-एक सेर कच्चे पपीते लेकर 
छोल ले ओर उनके नीज खुरच कर अच्छी तरह 
पाफ कर ले । फिर उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके दो 
षटे के लिये धूप, मे फला दे ताकि पानी किरस जाय । 
कि नमफ तथा थोड़ी 
हीग को बारीक पीस ले ओर साथ मे पिसी हल्दी 
आधी छटांक व पिसी मिचँ १ छटकि भी मिला दे 
भव मसाला एकत्र कर उसमे थोड़ा सरसों का तेल 
गल कर मिला दें । उसमें पपीते के टुकड़े अच्छी तरह 
लपेट करर मत॑बान में भरकर धूप मेंरखदें। कभी. 


४, 





| पपीता 


। पपीतो ९ 
तीसरे दिन ऊपर तक सरसो 
२१ दिन तकर मुंह बंद करके धूप ओर 

-कभी हिला दिया करे । यह अचार 


बरसों तके खराब नहीं होता । 
प्रपीता, रोगों की द्वा 


कच्चे ओर पके दोनों प्रकार ऊ पपीतो को 
कितने हीः रोगों को दुर करने 


के काम मेलाया 
जाता है । व्यवसायी लोग पपीते की सेती प्रायः इसी 
दुष्टिसे पेट 


` कभी हिला दिया करं 
का तेल 


कच्चे पपीते से 


निकाले हये उपयुक्त रस को 

पपाते का दुध भी कहते ह । 0 
केच्चे पपीते के 
रहने से वह कुष्ठ ही दिनं 


शरीर पर कहीं मस्से निकले 
जूते की रगड़से ठेते पड गये 


रस को एकजीमा पर लगाते 
ं में ठीक हो जाता है। 

ले हों अथवा पवि में 
हों तो उन पर कच्चे 





पपीता ११ 

















का ॥ ५५.१५४ ५ 1 १ जिगर तने 4 बाल-यक्ृत-दोष--पपीते षा रस ५ से ७.वृंदतक 
पके प्पीते क णः कच्चे पषीत ३ इं 0 चीनी में 9५ भ 4 ५ बार, ध 
10 त होताहै। बवासीर के रोगियों के बीमारियां न ५; हो नाती है। 000. 
पका पपीता भमरत का काम है। परर े ; त | 
शतं यह है कि पपीता वेड का ¢ ४  स्त्रियोंके ५५९४ मे इध कम १९ | 
भरन खाया जाय जपित उसकी दो.तीन फक ही रोग के कारण मुचितं श बच्चे वाली स्तियों के स्तन 
खाधी जाये । 1 4 ११. पञ ॥ र ६ के 
ज्ज ने न्य। को अच्छेताजेडालकेप हए 
होता ह । 00 १.१) पपीता अद्वितीय पपीते १०. १५ रोज खिलानां चाहिए । ठेसा करने से 
1 का पपीता सौन्दयं को भो वाता है। उसका ¢ ` नो ११0) डतो होगी ही, ति ही 
गुदा लेकर चेहरे पर मलिए ओौर कुछ देर वाद स्नान उनका रक्तहीनता-रोग भी दुर हो जायगा । क्यं 
कर डालिए, आपके चेहरे पर निखार जा यगा [ता पपीता सेवन करने से पेट को पाचन शक्ति बढ़ 
लाई तथा कालापन रहो कगौ । पके पीति ३ ती है, फलतः शरीर मे रत पयप्ति मात्रा मे बनने 
रदे को खाकर मुंह पर लगाने वाला पाउडर भी 17९. 
शता हे जो सर्वोत्तम पाउडर होता है । | वात-व्याधि--इस रोग में कच्चे पपीते का रस 
रद, खजली आदि चमं-रोग--कच्चे पपीते का ५से १० बृंद तकं वतारे मे डालकर खिलाना 
वाजा रस, दाद. खुजली आदि चमं रोगों पररः चाहिए । इससे पीलिया . ओर रक्तगल्म-मे भी लाभ 
वातार लगाते रहने से इनः रोगो से कुठ ही दिनो होता है । 
मे मुक्ति मिल जाती हे । चमं रोगो को जड से उखाड़ पुराना अजीणं --इसमे पपीते के बीजों काया 


|. . कने मे पपीते का रस बड़ा गुणकारी सिदध होता है। कच्चे पपीते का रसं पिलाना चाहिए । 




















१२ | पपीता 


बवासीर के मस्से-ववासीर के मस्सो पर ताने . 


कच्चे पपीते का रसं लगातार कुठ दिनों तकं लगाते 


रहने से मस्से कटकर गिर॒ जाते ओौर बवासीर ॑ 


अच्छी हो जाती है । 
कृमि रोग-कच्चे पपीते को सब्जी या रायता 
खाने से कृमिरोग मिट जाता है । 
मन्दाग्नि-दस रोग के रोगियों को पपीते के 
अधपके फल से दध एकत्र करके ओौर उसमे पानी 
मिलाकर १०-१५ दिन तक लगातार लेते रहना 
चाहिए । एसा करने से उन्हे खुल कर ॒भ्रुख लगने 
लगेगी ओौर मन्दाग्नि रोग जाता रहेगा । 
पेट के सभी रोग-पेट में किसी प्रकार की 
. गड़बड़ी हो, अच्छा ताजा पेड पर का पका 
पपीता खालौ पेठ खाये, कुछ ही दिनोंमे पेट की 
। सारी गड़बड़ी दुर होकर पाचन-संस्थान सशक्त हो 
जायंगे । | 
 तापन-पपीते का हलुजा तथा खीर शरीर क 
जन तथा बल बढ़ाने मे एक चमत्कारिक ओषधि का 
` काम करते हैँ । ये पचने में हल्के ओर काफी पौष्टिक 
 होतेहै। | 
गमाजन्य रोग--सुखाये हृए ओर नमकीन पपीते 


पपीता १३ 
का शबेत गर्मीजिन्य रोगों में रामबाण ओषधि का 


` काम करताहै। 


टान्सिल वृद्धि-कच्चे पपीते के रस भं पानी 
मिलाकर कुल्ला करने से टान्सिल-वृद्धि में | 
होताहै। | 
भफरा--इस रोग में पके पपीते कौ २-३ फाँके 
खानेसेही लाभ मालूम होने लगता है |. 

खूनी बवासीर-इस रोग मेँ कच्चे पपीते का रस 
लाभप्रद सिद्ध होता है । | 

वातिक शृल-प्रपीते की पुल्टिसि बनाकर शूल के 
रथान पर लगाने से वातिक शूल शान्त होता है, 
स्नायविक पीड़ा मिटती है तथा फाइलेरिया की सुजन 
भी उतर जाती है । (04; 

गले के रोग-कच्चे पपीते का रस अथवा प्के 
पपीते का सेवन करने से गले के रोगों मे लाभ ` 
होता है । ` | 

उच्च रक्तचाप--उच्च रक्तचाप के रोगियों को 

यबह खाली पेट दो-तीन फाँकं पके पपीते को रोज 
खाना चाहिए ! | 

रका मासिक धमं-स्तियों के मोसिक धमं में 























सकावट होने या कष्ट से होने में पपीते का सेवन. 


लाभप्रद सिद्ध होता है। 

फोल्पाव--इस रोग मे पपीते के पत्तों को कूट- 
कर लुगदी बनावे ओर उसे फीलपांव पर बाधे । धीरे- 
धीरे फीलपाव कौ सूजन मिट जायगी ओर रोग अच्छा 
हो जायगा । 

हवा पानी का जहरीला असर-जिस जगह के 
हवा-पानी मे जहरीले तत्त्व मौज्‌द हों ओर उसके कारण 
वहां के रहने बालों का स्वास्थ्य ठीकन रहता होतो 
वहां पर पपीते का सेवन करते रहने से वहाँ के हवा 
पानी का जहरीलापन  प्रभावहीन हो जाता है । 
पपीते के बीजको पासमें रखनेसे भी वही लाभ 
होता है । 

प्लेग--प्लेग का रोग हीने पर पपीते के बीज 
को धिसकरर ओर उसमे पानी मिला कर्‌ पिलाने 
से, लाभ होता है । उसे प्लेग की गिल्टी पर भी लगाना 
चाहिए । 

प्लेग का आक्रमण होते ही यदि आधी-आधी 


रत्ती की सावा मे पपीते के बीज का*चणे जलं के 


साथ २-२ घंटे पर दियाःजाय तो २४ षंटेके भीतर 
ही प्लेग का ज्वर तथा पीडा शांत होती है, ओर 





. 1. 
"ध हिः । 
षः 


पपीता १५ ,. 


। ‰ गिल्टी भी मूलायम हो जाती है। यदि प्ले का 
~ चाक्रमण हए ६ षटेसे अधिकन हृमाहो तो.एकही 


दिन मे बहुत लाभ दहो जाता है । 
प्लेग केदिनोंमें१ सेर रक्ती कीमाव्रामें 


 पपीते के बीज के चृणं कोजल के साथ लेते रहने से 


प्लेग के आक्रमण का उर नहीं रहता । 
डाक्टर्‌ महेन्द्र लाल सरकार सी आई० ई० 


 (कलकत्ते के सुप्रसिद्ध होमियोपैथिकं डाक्टर ) ने 


एक जगह लिखाहै कि पपीते के बीज मेंप्लेग के 


आक्रमण को रोकने की तथा आक्रमण के बाद उसके 
विषको दुर करने की प्रभावपूणं क्षमता विद्यमान 


होती है । प्लेग के दिनों मे जिन लोगों ने इन बीजों 
को कमर ओर हाथ पर बाँधा.था उसमे से एक पर 


भी प्लेग का आक्रमण नहीं हज । 


पपीतेके दो बीजों को लेकर उनके अन्दर चेद 
केर इस प्रकार ताबीज बनावे कि बीज का निचला 


भाग खुला रहे ओर शरीर से स्पशं करता रहे । फिर 
इस ताबोज को बह परया गले में इस प्रकार धारण 


करे कि खुला भाग शरीर से स्पशं करता रहे । इसे 
धारण करने से प्लेग का आक्रमण कदापि नहीं हाता । 
कारण, शरीर मं जितना विषैला . अंश रक्तं से उत्पन्न 
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पपीता 


 हैना-पपीते के बीज को पानी के साथ चिसकर 


पिलाने से वमन-विरेचेन 


मृच्छ पर-रोगी के मस्त 
के बीज के चृणे को उस 


उसे जल में 


द्गुमर-पपीते के बीज 
ओर जल मिला कर 
| हो जाताहै 


होकर हैना आराम हो 


कं केबाल केटवाकर 


स्थान पर मले तथा 
धिस कर मुख मे टपकावे । 


को खूब महीन पीसकर 


टगुमर पर लेप करने से वह ठीक 


चुनवात-पपीते के बीजों के चू्णं को तिल के 


तेल में पकाकर ओँ 


केला की पेदावार सभी 





र छानकर उससे मालिश कृरे | 


~ -केला 


वहं केला है । हमारे देष मे 
फलों से अधिकं है भी । यदि 








लगती है ओर प्रत्येक वृक्ष 

केवल केला खाकर मजे 

सकता हे । अफ़रीकाकेकः 

वासी केवल केला खाकर 
ह । 


अति प्राचीन पौराणिक काल 
को ख्याति थी । युरोपमें तो 


जाता है । यूनानी ओौर अरब 
श आश्चयंजनक फल लिखा है 


म रस-बारह्‌ गुच्छे होते है 


अपना जीवन निवह करते 


मे भी इस फल 
यह्‌ स्वगं का सेब कहा 
लेखकों ने इसे भारत 
। 


तक 
मे 
उस समय वहां १ दजन 
सट के लगभग थी 


से जोवन-यापन किया जा 
छ भागो में वहां के  आदि- 





| केला १७ 
होता है, उसे ये बीज अपनी साधारण शक्ति द्वारा व््िन्न अन्य पदार्थो में से अकेले गहं के साथ उपज 
चूस लेते है । २ मास बाद यहे शक्ति उनमें से चली ज्ँङ्ले को तुलना की जाय तो केला गेहं की अपेक्षा 

जाती है। अतः ५ मास बाद नयी ताबीज चनाकर ¶३६ गुना अधिक उत्पन्न होता है । केते के प्रत्येक 
चारण कर लेनी चाहिए ओर प्राने बीजों को जमीन च्छे मे १६ से लेकर ५ 
मे गाड देना चाहिए । - 


° तके केले की फलियां 


| 














१८ केला 

बाद में वह्‌ कीमत १० सेंट प्रति दर्जन से अधिक उतर 
गई हे । | 
 शुख-शुरू मे केला केवल भारत व॒ मलयद्रीप- 
पुञ्जमेंही पाया जाता.था। परन्तु जज वह्‌ संसार 


के सभी गमं देशों मे फल चुका है । भव तो केले कौ 


पेदावार हिन्द चीन, वेस्ट इन्डीज, अफ्रीका, अमेरिका 
तथा आस्दरृलिया मे व्यापक रूपसे होने लगी है। 
गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोर्ट ओर दक्षिणी नाइजीरिया 
मे लोगो का भोजन मुख्यतः केला ही है । 


संसार के सभौ देशोमें केले की मांग आजकल 
बढ़ गई है । सन्‌ १९१३ से सन्‌ १९३६ के बीच केवल 
इग्लेण्ड में इसकी खपत २०० प्रतिशत बदी थी, 
संयुक्त राज्य अमेरिका में केले का उत्पादन इस कदर 


बह गया है कि वहां की सप्रसिद्ध युनाद्टेड फूट्स 


कम्पनी को एक सौ जहाजों का बेडा इसलिए रखना 
पड़ता है कि कनाडा, अमेरिका ओर यूरोप के 
विभिन्न भागों में जरूरत के . मुताबिक केले पहुचाये 

जा स॒के । 
केले को इस लोकप्रियता का कारण इसकी 
सस्ती कोमत, ज्यादा समय तक ठहर सकने की इसकी 
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 विेषता, वारहों मास भिलने कौ सुविधा ओर सर्वो. ` 
परि इसकी विशिष्ट पोषक शक्ति है । 


केले के विभिन्नम्‌ 
केले को संस्कृत मे कदली, रम्भा सुभला, भानु- 
कला, गुच्छफला, हस्तिविषाणी, गुच्छदन्तिका, ऊरुस्त- 
म्भा, वारवूषा, वारणवृषा, तन्तुनिग्रहा, अम्बुतारा, 


 निःसारा, मोचा, तत्पत्री, वनलक्ष्मी, वारणवत्लभा, राजे- 


ष्टा, बालक्रिया, सकृत्फला; हिन्दी में केला; मराठटीमें 
केल तथा सोन केलः; बंगला मे कला तथा केरा; गुज- 
राती में केलु; अंग्रेजी में प्लान्टेन ( एापषकप) तथो 
बनाना (०००9) ; एवं लैरिन में मूसा सेपियंटम 


| ( 11182 $शलापपाप ) कहते ह । 


वज्ञानिकं विश्लेषण 
केला की खाद शक्ति आल्‌ से थोडा अधिक है । 
इसमे प्रोटीन की मात्रा अत्यल्प ` होती है, यानी एक 


आस मे लगभग १।। कंलोरी । चिकनाई भी इसमें 
भत्यल्प ही होती है, यानी एक ओँस मे २५ कंलोरी । 
८. । लोगों मे साधारणतः यह धारणा फैल गयी है कि 
ला जल्दी नहीं पचता ओर कन्न करता है । इसं 



























































केला 


= का आधार खूब पका केलान खानाहै। लोग 
केले को पेड में पकने ही नहीं देते । केले का फल 
आकार में पूणं होकर जब पणत: प्रौढ़ नहीं हआ रहता, 
तभी तोड़ लिया जाता है ओर कृच्चिम ढग से पका कर 
खाया जाता । केले के पके होने का लक्षण है उसके 
छिल्के का पूर्णतः भ्राया काला हो जाना । कच्चे 
केले मे श्वेतसार अधिकं होता है, परं छिल्के के भूरे 
याकाले होने के समयमे वह॒ श्वेतसार, डक्सटीन 
ओर शकरा में परिवत्तित हो जाता है। पके केले से 
पुणेतः ङेक्सटरीन ओर शकरा २५ प्रतिशत होती है 
मौर पक जाने पर केला सबसे अधिके आसानी से पचने 
बाला खाद्य पदाथ बन जाता है ।. 


केला के पोषक तत्व 


नल ७५.३० प्रतिशत, प्रोटीन १.३० प्रतिशत, 
चिकनाई, ०.६० प्रतिशत, काबहाइट्रेट २२.०० प्रति- 
गत, शकरा, श्वेतसार, खनिज लवण ०.८० प्रतिशत । 


अम्लता निरोधी तत्व 
जलहीन १००० भाग जें पोटंशियम ६.0 
११.१०. सोडियम १०२0) ५.६०, कंल्सियम्‌ 20 


(५ केला २१ 


९८, नेगनीशियम 480 २.४०. लौह २८९0 


२०.७० | + 
-एडमांड जे कली लिखित निचुरल फूड' से 


विटामिन प्रति १८० ग्राम 


विटामिन ए ४३०; विटामिन बी .° ४, रिबो 
कलेबिन .०५, नियासिन , विटामिन सी १०, कल्सि- 


यम ८, फोस्फोरस २८, लौह .६ । 


-शरमन तथा लैनफोडं लिखित 
'एसेन्शल्‌स आफ नयुट्रिशन' से 
` केला के गुण-धर्ं 


आयुकवेदानुसार केला गुर, स्निग्ध, मधर, केषाय, 
विपाक में मधुर एवं शीतवीयं है । वातपित्त शामक, 


ग्राही, रोचन विष्टम्भी व कफकारक, वेदना स्थापके, 


ध्य्‌, वत्य, बरहण, विषघ्न ' योनि्लाव रोधक, एवं 


श्णा, दाह, रक्तपित्त यक कास, मुतरङ़ृच्छ्‌, गल- 


चत, अश्मरी, योनिदोष, बस्ति को उत्तेजना आदि 
रोगनाशक है । 

त्यम या अधपका केला कछ कसला, खक्ष एवं 
रक्तपित्त आदि रोग ओर प्रमेह का नाशक तथा संग्रा 























केला 


हिक, रक्तातिसार व ज्वरं शान्तिकारक, एवं मन्दाग्नि- 
कारकदहै। 

आधुनिक अन्वेषणों से भौ ज्ञात हंजा है कि खाद्य 
फलों से केला श्रेष्ठ है । वेज्ञानिकों ने मालूम किया 
हे किकेले की शकरा अतो मे पनपने वाले अनेक 
हानिकारक जीवाणुओं कौ प्रगति मे बाधक सिद्ध होती 
है । अतः केला जीवाणुओं दारा उदयन्न की गई तों 
करी व्याधियों मे प्राकृतिक ओषधि के खू्पमे काम मे 
लाया जाता है! यही नहीं अतो कीसडनकोभी 
केला रोकताहै। ५ 

केला रक्तं की शक्षारीयता को बढाता तथा 
अम्लताजनित रोगो को दूर करताहै। 

नियमितं प से केले का प्रयोग करने से शरीर 
मे मासं ओर खून की वृद्धि होती हे, तथा शरीर 
बलशाली बनता है । आहारणशास्तियों के मतानुसार 
केले को नित्य के भोजन मे महत्वपूणं स्थान देना 
चाहिए 1 वजन बढाने के इच्छकं के लिए केला 


कश्विति 21 ^^ ^ 

केला से बनने वाले व्यञ्जन 
` ; केले का शब॑त-केलो के बारीक टुकड़े कर ओर 
समभाग शक्कर मिला, किसी कल्ईदार बतेन मे रखकर 






¶१ डाल कर उबालें । फिर उन्हे छीलकर सिल पर 
॥. ; पीस लं ओर एक थाली में रखे। चीनी में 


` उसके मूख को अच्छी तरह बंद कर दं जिसमे पानी 
(दरं न जा सके अव इस बर्तन को एक दूसरे बत॑न में 
त {जिसमे ठंडा पानी भरा हो| बतेन को पानी में 

ररे तौर से डूबा रहना चाहिए । अब सबको धीमी 


अचि पर रखकर पकावें यहाँ तक किं जल खौलने 


| 8 ग आग पर सेक ले । स्वादिष्ट मीठी रोटिर्यां तय्यार 


शी चाशनी वन जाने पर उतार कर अलग रख । 
 अबेकेलेके अटकी छोटी-छोटी लोई तोड़कर चकेले 


(पर बेलन द्वारा हल्के हाथों वेलं । कढारईमे धी डाल- 
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लगे लगे । तत्पष्चात्‌ उतारकर ओर ठंडा होने पर खोलकर 
केले के शर्बत का मजाले । 
| केले कौ मीठी रोटी-- खूब पके केले के गूदे को 


कै आटे के साथ खूब अच्छी तरह सानकर विना 
वानी डाले, विस्कुट जेसी छोटी-षछोदी रोटियां बना 

























होजा 10111 ¢ 111 
 केलेकी मीठी पृडी--६ कच्चे केले,, आधपाव 
चीनी, आधपाव घी, पिसी | छोटी इलायची, ओर 
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२ | केला 


कर धीमी आंच पर चढ़े । केले की बेली पूडी को 
सावधानी से उठाकर कढाही मे डा लँ ओर कल्ल 
ते उसके ऊपर की तरफ घी डालते जाय \ पूडी 
को उल्टे नहीं वरना वह्‌ टट जायगी । जब उसका 
 रेग गुलाबी हो जाय तब निकाल कर्‌ चाशनी मे थोडी 
देर डालकर निकाल ले ओौर एक प्लेट मे सजा दें । 
वची चाशनी को उन पूडियों पर डाल दें। बाद को 


कतरे मेवे आदि भी उन पर डाल दें ओर खायें । 


डाल कर खूब फटे । फिर पावभर बूरा मिलाने के बाद 
किशमिश, चिररौजी ओर बादाम अन्दाजं से ओर 
माशा केसर व खाने वाला पीला रग मिलावें । परोसने 





आधसेर पके केलों के पतले-पतले करके इसमे 
मिलावें । यही केले का श्रीखण्ड हे । 














करील ले । छीलने के बाद मछली की शकल का काट 








त्ते । इसमें नमक, मिचं ओर गरम मसाला अनदान से 




















केले का श्रीखण्ड--किसी साफ मोटे कपडे मे च 
एक सेर दही बाधि कर लटकावें । २ धंटे बाद जब. 
उसका पानी निचुड जाय तब दही को चौड़े बतंन म | 


के कछ ही पहले पिसी हई २ माशा इलायची ओर 


कच्चे केले के भज्जे-कच्चे केले लेकर उन्हे 


ल । अब बेसन न बहुत गाढा न बहुत पतला घोल 


५ 
| 


अ. ह | केला <^. द 
डाले । उसकेवादवे कटे हुये केले उसमे डालदं ओर 
कक्डाीमे धी डालकर संकले। सिक जाने के बाद 
तौली मे प्याज भूनकर उसमें हल्दी, नमक, भिचं 
रँ अन्दाज से डालकर भून लं ओर सिके हुये 
उसमे डालकर थोडा भून । फिर थोडे पानीका 
छटा लगाकर उन्हे अच्छी तरह संक लें--दम कर लं । 
्वीफिर थोड़ा गरम मसाला डालकर कलघछठी से चलाव 
"ओर जव केला खूब गल जाय तो उतार कर खायं । 


छ ^ 1 
3 4 


$ 


~ 
श 
( 


। 1 तली फकि काट ले । फिर मीठा दही लेकर कपड़ं पर 
लब मले । जब एकदिल हो जाय तो एक तामचीन 
कि नतन मे रखे । फिर कटे केलों की उसमे डाल दें 
नैर अन्दाज से चीनी, किशमिश, इलायची ` का चूण 
"डालकर काम में लावे । 8.) 


५ 


1 


८ 


पानी मे उबाल ले। जब चूर जायें तो सिल पर 
दातलें। दोसेरपिसेकेलेमेचने की दाल का भूल 
हया सत्त तीन पाव ओर आधी छर्टक नमक 
मिलाकर आटे की तरह मलकर सान ले । तत्पश्चात्‌ 
तोला जीरा, १ तोला काली मिर्च, ४ रत्ती हींग, 
५ तोला बडी इलायची, पाव भर दही-सबको एक 
^: ५ | 


केले का मीठा रायता-पके केलों को लेकर ` 















































साथ मिलाकर फट । यदि गाढ़ा रह जाय तो थोडा 
सा दही का पानी डालकर उसे पतला कर ले । अब 


बेसन की पकौड़ी की तरह उसकी पकौडियां छान ले । 


मगर इन पकौडयों को पानी मे डालने या उसके बाद 
दही मे डालने कौ जरूरत नहीं है । ये सूखी ही अच्छी 
होती है| 

कच्चे केले का अंचार- कच्चे केले एक दजन, 
तिल चार चम्मच, सूखी. धनियां दो चम्मच, लाल 
मिचं अन्दाज से, थोडी हल्दी, नमक, हींग सरसों भर, 
अजवाइन पेसा भर, मेथी पैसा भर, दो बडे चम्मच 
भर सरसों कातेल,२ नीत तथा जीरा पैसा भर 
लेकर पहले केलों को छिल्का समेतः उबालें । ¦ गलने 
पर छिल्का समेत ही उसके चार गोल गोल टुकड़े 
काट । अब हींग, अजवाइन, मेथी के अलावा बाकी 
मसालों को तवे पर भून ले ओर बारीक पीस लें। इस 
मसाले मे जरासा तेल मिलाकर मसाले को केले में 


अजवाइन, हींग, ओर मेथी का तडका लगाकर हल्दी 


को भून लें, फिर केले डालकर थोडी देर तक हिला । 
कर उतार लं। उपर से नीत का रस निचोड़ | क 
बह भी बडी स्वादिष्ट होती है। 


कर अच्छी तरह मिलादे। दूसरे दिन खावें, 


केलौ | २७ . 


॥ ती #नि-चार दिन तक यह अचार खराब नहीं होता । 


केले का हलुआ-एेसे खूब पके बड़े-बड़े केले 


नके छिल्के काले पड गये हों, लेकर उनके छिलके 
छल डाले । उसके वाद उन सबको किसी तामचीन 


कै नतन में रखकर इतना मसले करि उनका हलुआ 


| ` जाय । उस हलुए में थोडा सा दूध ओौर अन्दाज 
कषे शहद डालकर बिना पकाये प्राकृतिक हलुए का 


| मजा ले । 

/ केले की खीर--आधसेर कच्चे दूध में पके केले 
का आधसेर गूदा लेकर हाथ से मसल डाले । फिर 
१ छट क देशौ शक्कर तथा २-४ पिसी हुई इलायची 


मिलादे। यह खीर बच्चों के लिये पौष्टिक एवं 


श्वास्थ्यप्रद नाते का काम करती है। 

केले व केले के फूल की तरकारी-कच्चे कैल की 
तरकारी बनने के लिये उसका चछिल्का उतारकर 
र काटकर आम तरकारी की तरह मसाला डाल 


अच्छी तरह लपेटे । कडाही में तेल गरम र उपे , करं तरकारी बनाली जाती हैतो बहत स्वादिष्ट 


होती है, 


4: 4 ॥ 


' केलेके फूल की तरकारी बनाने के लिये फूल 
बीच का तन्तु निकाल करतरकारी बनाते ह । 












































४; ता ` २४ 
| ॥  श्वास-कास-बगेर छिल्का हटाये एक केले के 
केले का गो मे प्रयोग श्रतिर गड्ढा बनाकर उसमे कालीमिचं का महीन 


मधुमेह-केले के फल का रस दिनि मेदो बार | भर गौर उसे किसी सुरक्षित जगह में रात भर 
डा रहने दं । प्रातः काल उस केले के फल को मय 


सुबह-शाम. आध-आधे पाव पीने से मधुमेह मे लाभ ऋ 
होता है । रस इस तरह निकाले - के चूणं को धीमी अचि पर भून लं ओर खाये, 
जो केले के फल खूब पककर गलने पर हो, तथा हिस कास मं लाभ होगा । 
जिनके ऊपर के चित्के काले पड गये हो, एेसे केले + के दौरे मे-जब दमाके दौरे के समय दमा 
एकल करके ओौर उनका छिल्का उतारकर, हाथो स का रोगी बेचन हो रहा हो, तब एक पकेकेले कोः 
मसल तरल लुजआब जसा बना ल । फिर उसमें लेकर उसे दीपक को लौ पर गरम करे, फिर उसे 
छीलकर उस पर थोडा काली मिच॑ का चूर्णं बुरक दें 


भाग चावल की भूसी मिलाकर २-३ दिन गरम जगह 
मे रख छोड । चौथे दिन किसी पात्र मे सबको रखकर  -कितौ के रोगी को बिला दे, रोगी को गाराम आ 


पात्र को थोडा टेढा करके थोडी देर तक रहने दं, केलं मराडयुक्तं पचरिण गे 
मा सरन हिर नायो ववी काकि इयु --२। तोला खूब पके केले के 
ध साथ १। तोला पको इमली का गूदा तथा ६ माशा 
संधा नमक का चूण मिलावं, ओौर सबको मसलकर 


हलुआ बनालं । इस हलुआ को दिनि मेर या तीन 
रार सेवन करतो मरोड युक्त पेचिश से राहत 


केला 


 (षं० ठाकुरदत्त शर्मा, देहरादून ) 
वेचिश-पेचिश को दूर करने के लिए खूब पके 
केले के गदे मे गुड, नमक या दही मिलाकर सेवन मिले 


करना चाहिए ॥ 
॥ स्वप्न दोष-दो खूब पके केलों का गूदा निकाल 
बच्चो के मिट खाने की आदत-खूब पके केल कर ओर मसलकर खब फट लं । फिर उसमे हरे 


को शहद के साथ खिलाने से बच्चों की मिटटी खाने की 


२ का १ ला ग द # 
आदत छट जाती का .रस १ तोला तथा शुद्ध शहद १ तोला 
दत छट जाती है । ` र १तोला 
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२३० केला केला २१ 


मिलाकर दिनम २ बार सुबह-शाम चाटें। कु ही रक्तपित्त-इस रोगमे केले का शबेत चाय के 
दिनों के सेवन से स्वप्नदोष से ष्ुटकारा मिल 
जायगा । | लाभटोता है । गवत इस तरह बनावे :-- 

प्रदर-प्रातः सायं १-१ खूब पका केला ६६ (च | 


माशे शुढ धीके साथ खाने से एक सप्ताहमे ही ४. चीनी मिला ओर कल्ईदार पात्र में रख, पार के मूख 
स्वयो का प्रदर-रोग मिट जाता है, | 


| क्रो अच्छी तरह बंद कर दें जिसमें पानी अन्दरन जा 
-केले के गूदे को गेहूं टे मे वन क्ति | अन ५ | 
सूजन क गुद के आ खून सके । जव इस पात्र को किसी एेसे शीतल जल से भरे 
अच्छी तरह मिलाकर ओौर थोडे पानी के योगसे उसे दूसरे पात्र मे रखे, जिसमे ५ 
४५ 4 । ~ 4: रखे, जिसमे पहला पात्र पूणेतः डबा रह 
गुध ले फिर उसे धीमी आंच पर हल्का गरम क. ` च सके ! उसके : २०५ 
0४२ (क [तिके । उत बाद दूसरे पात्र को मय पहले पात्रके 
उस चू जगह , सु / चूल्हे पर रख कर धीमी आंच पर पकावे । जव जल 


जायगी । ॥ लोलने लगे ; द्‌ 
 खौलने लगे तो उसे उतारकर ण्डा हौनेदं। ठंडाहोने 


आग से जलना-आग से जल जाने पर आग से | 
जले हूये स्थान पर खूब पके केले के गदे को फट कर पर खोलक र पहले पत्रमे जो शबेत बनेउसीको. 
ओर उसे कपडे के एक टुकड़े पर विछठाकर चिपका दे ॥ उपयोग में लावे । इस शबेत से दाह, प्यास तथा जीणं 
तुरन्त शान्ति मिल जायगौ । कासमें भी लाभ होता है । 

सप के काटे पर-केले के तनेको कुचल कर --डीमक फार्माकोग्रोफिया इण्डिकां । 
ओर उसका रस निकालकर १०-१० मिनट के अन्तर बहुमूत्र-एक केले के साथ रोज बिदारीकन्द ओर 
से रोगी को कृ घण्टां तक पिलति रहँ, सपि के काट | शतावरी का वर्णं १।।-१। माशा मिलाकर दुध के 
हुए व्यक्ति को जान बच जायगी | [साथ सेवन करे, बहुमूत्र-रोग ठीक हो जायगा । 

विष खा लेने पर-अफीम आदि कोई विष खा. इस योगसे स्त्रियों का सोमरोग भौ जाता 
तने पर केले के तने के रस में पान का रस मिलाकर [हता हे । 


> 





जः 


४: 


पिलावं, लाभ होगा | ८ बीयं.दोष--ख्व पके केले की फलियों को मथकर 




















३२ केला 


लसा करलं । फिर उसमे बडी इलायची, २ वकं 
चाँदी के, एक वकं सोना का, थोडा दाल चीनी का 
चूर्णे, तथा थोडा शुद्ध शहद मिलाकर कुछ दिन सेवन 
करे, इस प्रकार का वीयै-दोष दूर होकर शरीर पृष्ट 
हो जाग्रगा । | | 

पीलिया--छिल्के समेत एक केले के ऊपर भीगा 
हज चूना लगाकर रात भर ओस मे पडा रहने द” 
ओर सुबह उसे छीलकर खा जाये । इस प्रकार रोज 
निना नागा २१ दिन तक यह प्रयोग कर, पीलिया 
रोग नष्ट हो जायगा । 

सोमरोग--खब पका एक या दो केला लेकर 
उसको छील डाल ओर उनकी नसे भी निकाल फेक, 


किर चादौ या शीशे की तश्तरी मे रखकर उन्हे मसल 
कर खब फट । तत्पश्चात्‌ उसमे हरे ओंवलो का रस 
१ तोला, शुध शहद १ तोला, तथा देशी शक्कर या 
मिश्री २ तोला मिलाकर रोगिणी को चटावें। रोग 
की तीन्रता ओर मन्दता के अनुसार यह्‌ प्रयोग दिन 


मे१या२ बार करे, शीघ्र लाभ होगा । प्रयोग काल. 
ने उत्तेजक पदार्थो, जसे चाय, सफंद चीनी, नदे को 


चीजे, तथा मसाला-खबटाई आदि से परहेज करना 
चाहिए । 


केला ३२ 


# अवासीर-“रसायन' पद्निका के फरलाक मे उत्लंख 
क्रि एक केले के गदे के अन्दर २.४ खटमलो को 
ह रविवार या मंगलवार के दिन बवासीर के रोगी 
की उसको विना बताये खिला दे! एेसाएकही बार 
करने से खनी व बादी दोनो प्रकार कौ बवासीरं जड 
ह्ण से नष्ट हो जाती है, किन्तु इस प्रयोग को करने 
कै बाद फिर उस रोगी को जन्म भर केला नहीं खाना 
चहिए । कहते र, प्रयोग के बाद पुनः केला खा लेन 
कै बवासीर का रोग लौट आता है। | 
(0 सुजाक-कच्चे केलों को काटकर ओर धूप मे 
दाकर उनका आटा बना ले। इस आटे मं देशी 
क्र मिलाकर खाये ओर ऊपर से दू कौ लस्सी 
पवि । थोडे दिनों में सूजाक आराम हौ जायगा । 
चि केले को आग में भूनकर ओर आटे के साथ गंध 
करं उसमे अन्दाज से नमक मिलायं ओौर नमकीन 
शोटियां बनाकर खाये भी । | 
।  प्रमेह-- इस रोगमें उपर्युक्त केले के ९ माशा आटे 
रोज द्ध के साथ सेवन करने से प्रमेह में लाभ 

। संग्रहणी-कच्चे 


केलों को उबाल कर छील 
व फिर २२ लौग की छौक देकर तथा दही, 


|^ 
॥, 
























































केला केला ३१५ 


४ 


। चूणं मिलाकर बालक के बलाबल अनुसार ३ से ६ 


गैर कालीसिचं डालकर 
। मारे तक ७ दिन पिलावे, तथा केवल रस को निकलते 


धनियां, हल्दी, संधानमक ज 
उनकी सन्जी बनावे ओर खाय । यह सञ्जी स्वादिष्ट 


गेती ड, साथ ही संग्रहणी . ओर दस्त आदि क्ख 
८९५५९ ॥ ॥ निकलते समय के सारे उपद्रव धीरे-धीरे शान्त हो 


ओषधि भी हि | क 
। रक्तप्रदर--कच्चे केले को धूप मे सुखाकः उसका व जायगे । । 
चणं बना ले। फिर उस चूण मे थोडा गुड मिला क ॥ मूत्ररक्तता पर--यदि मूत्र-मागं द्वारा रक्तं जाता 
रक्तप्रदर की रोगिणी को चिलाबे, लाभ होगा। @ होतो केले के फलों के रस को दही के साथ खाने से 
उपर्युक्त चूण के साथ समभाग कच्चे गूलर का बह वंद हौ जाता हं । 
चूर्णं मिलाकर रोज मातः सायं ११ तोला की माता पेशाब न होता हो-केले की जड के रस को 
से सेवन करने से भी रोग दूर हो जाता हे । ] ^ गोमूत्र मे मिलाकर सेवन करने तथा उसकी लुगदी 
बश्षपन-केले के पेड से जो कोमल वक्ष फलिय|॥ को पेड़ पर लेप करते से पेशाब खुल कर होने 
प्रायः नीचे गिर जाती दै, उन्हं संग्रह करके रख ल. ॥ लगता है । । 
५-७ इन फलिगों को, ितरलि ८४ ४१ ^ कृमि-रोग-केले कौ जडं को सुखा कर चूणे बना 
के साथ पीस कर यदि वांच स्तौ # रलो ह (५।२। | ले ओर उस चूणं को २ माशाकी मात्रा से रोगी को 
दिन खाय तो एक या दोमास में ०५ (4.9 रम जल के साय खिलाएं तो कृमि-रोग ५. 
५ 0 (५ 
बच्चों के दांत निकलने के समय के उपद्रव |) खाने से भ कृमि-रोग मे लाभहोतादे) 
क फल के अन्दर जो नन्दी-नन्हीं कलो की फलि योनिमागं से रक्त जाने पर--यदि किसी स्त्री 
निकलती है, उन्हे एकत्र कर ओर पीसकर उनका रव कै योनिमागे से रक्तलाव होता हो तो क्ट केलं की 
निचोड ले । उस रस मे जौरे का चूर्णं ओर मिश्री वी कोमल जडो का रस पीनेसे बंद हौ जाता हे। 










= 









च 
^ 
॥) 
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| दांतों पर मलते रहं । एसा करते रहने से दत. 
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इस योगसे फेफडों से रक्त जाना भी बंदही 
जाता है। | 

बद कौ गाठ-केले की जड को मनुष्य के मूत्र के 
साथ पीस कर ओर थोडा गरम करक उसकी पुल्टिस 
बाधने से बद की गांठ बैठ जाती हे । 

नकसीर--नकसीर फटने पर केले के तने के 
आतर के सफेद भाग को कुचल कर उसका रस 
निकाले ओर उसका नासलंतो नाक से रक्त जाना 
बंद हो, ॑ 

संखिया का विष-केले के तने के कोमल भाग 
करा रस निकाल कर उसे संखिया का विष खाये हुये 
व्यक्ति को २० तोले की मात्रा से कईबार पिलाने से 
संखिया का विष उतर जाता है । | 


कान का ददं-केला-वृक्ष के तने के रस को 
हल्का गरम करके कान मं डालने से कान का दर्द मिट 
जाता हे, | 
बच्चो कौ कालो खांसी-केला-वृक्ष कं तने के 
भीतरी भाग को टुकडे-टुकडे कर धूप मे सुखा कर 
उसका चूर्णं बना ले । १से € रत्ती तक यह चूण 
शहद के साथ प्रातः सायं चटावे । 





¢ २७ 


अमरूद को संस्कृत में अमृत, बहुबीज, दृढ़बीज, 
# पसक, मांसल आदि; हिन्दी मे अमरूद व सफरीः 


गुजराती मे जामफल व॒ जमरुख; मराठी में पेरु व 


जाम; बंगाली में पिआराव गोजाचीफलः; अंग्रेजी में 


(# गोवावा (५७५०५ ) ; तथा लेटिन में सीडियम गोवावां 


---- ` = ~~ 


॥ 8 





( एता) (पषक५2 ) कहा जाता है । 
` \। 

विवरख 
0 अमरूद को सेब का प्रतिद्रन्दी, तथा गरीबों का 
। सेब कहकर पुकारा जाता है । इलाहाबादी अमरूद तो 
इतना मीठा, नाममात्र का बीज वाला, तथा इतना 


| मजेदार होताहै किं लोग उसे अमरूद न कहकर 


इलाहाबाद का पेडा कहते हैँ । वह्‌ इतना तीत्र खुशबू 


(१ 


वालाभीटहोताहै जो मनुष्य को दुर से बरबस 


“आकपित कर लेता है । मिजपुर के आसपास के क्षेत 


के अमख्द भी काफी अच्छे ओर स्वादिष्ट होते हैँ 
॥ अमरूद की पांच जातियां प्रसिद्ध हैः- 


। -१-चित्तीदार, २-करेला, ३ -इलाहानादी सफेदा, 
४-अमरूद-सेब, ५-बेदाना । 
+ चित्तीदार अमरूद वे कहलाते है, जिन पर पकने 
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। ५ अमरूद हि 
| | | पर लाल बिन्दियां क्चलकने लगती हैँ । बसंती पीलेरंग वी २६९ मिलीग्राम होता है। इसमे विटामिनषएव 
|| के अमरूदो परये लाल रंग की बिन्दिथां बस देखते होते है । 
|| ह कती दै। सेवसे अमरूद के गुणों की तुलनात्मक सारणी | 
| ` करेला अमरूद की ऊपरी सतह करले की भांति इ प्रकार है :- 
। | ॐबड -खाबड | । | 
॥ -खाबड़्‌ होती द १५६ र ¢ तत्वं सेब अमख्द 
|| इलाहाबादी सफेदा छोटे आकार का तो होता | 
॥ कि पानो ८५.९ ७६.१ 
| | है, पर काफी मीठा ओौर कम बीज वाला होता है । । हए + ॥ 
|| ॥ 0. । 
| अमरूद-सेव, सेव की भाति गोल-गोल होता है (च. ; :411 
। ओर मीठाभी। । ; नसा ११ नौः 08 
| | बेदाना अमरूद मे बीज होता ही नही, केवल ‰ खनिज पदाथ ०.३ (4 { 
॥|॥ गुदा होता है, जो खाने मे मीठा ओर अत्यन्त स्वादिष्ट | का्बोहिाइटट १३.४ १.1 
|| | होता ठ | | ( केल्सियम ०.०१ १.०१ 
||| [ह पोस्पफोर | 
|॥ अमद भारत का फल नही है, अपितु इसका # 191 11 
| जन्मस्थान अमेरिका है । श्री जी० डियक के कथना- ॥ लोहा १.७ १.० मि० ग्राम 
|| तुसार सफेद मौर लाल, दो प्रकार के अमरूद सम्भ- 1 
| वतः पृतंगाल निवासी अपने साथ हिन्दुस्तान लाये! /#. विटामिनषए नाममाव नाममात्र. 
| अमरूद का रासायनिक पथक्षरण । 1 (१ ध १, + ४; ५ 
|| स ग । शः ट भ्‌ * 
| | अमरूद मे जल ७६%, प्रोटीन १.५०, कार्बो- ४ २।म० प्रा° २.९९ म०्ग्रार 
॥ ठाइङंट १४.५१०, रेशा ६.९%, कैल्सियम ०.०१%, अमरूद के गुण 


| खनिज पदां ०.८%, फोस्फोरस ०,४४%, चर्बी |@ आयुर्वेद के "निघंटु रलाकर' मे अमरूद के गुण 
| | है ` 
॥ ०.२५, लोहा ०.१ मिलीग्राम प्रतिग्राम, विटामिन स प्रकार व्यि हुये हैँ :- 

















अमरूद 


अमृतफल यानी अमरूद, सुस्वादु, कुछ खद्रा, ण्डा, 
चिकना, रुचिकर, वी्यंवद्धेक, चिदोषनाशक, तीखा तथा 
भारी, कू कफ तथा वात बढाने वाला एवं उन्माद- 
नाशक है । 


यह हृदय, मस्तिष्क तथा आमाशय को बल देता |च. 
है । इससे शरीर की . अनावश्यक उष्णता कम होती | 


है । स्फूति ओर शक्ति देकर यह तृषा को शान्त करता 


है । इससे शरीर का वणे स्वच्छ होता है । कोष्ठबद़ता | 
। समेत खाना चाहिए अथवा बीज निकाल कर । कहा 


¢ तोयहजाताहै, जो पता नहीं कहां तक सही है, किं 
# अमरूदको बीज सहित खाने से यदि कोई बीज 
¢ उपान्त मे अटक जाय तो वह॒ उपान््र के पीडा का 


यकि इसमे 4 ¢ कारण होता है । अतः अच्छा यह है कि यदि अमरूद ` 
काम आता दहै, क्यं मे राल ओर कंल्सियम का | "भ 


मे अमरूद अति गुणकारी है । इसके सतत सेवन से चमं 
रोग दुर होते हैँ । अमरूद के सेवन से रक्त शुद्ध बनता 
है ओर उसमे वृद्धि भी होती है। 


अमरूद अनेक प्रकार के रासायनिक प्रयोग में 
अंश मिला होता है । 


है। कुछ चिकित्सक इस फल को तर, मधुर ओौर 


उष्ण बताते है । परन्तु इस बात मे सभी चिकित्सक | । 
ओर आहारशास्त्री एकमत हैँ कि यह्‌ हूदय को बल 


देने वाला, ` आमाशय तथा पाचनशक्ति को ठीक 
करने वाला, तथा स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त उपयोगी 
फल है । यह मवाद का अवरोधक तथा अम्लता के 


अमरूद । ४१ 


। कारण प्यास तथा पित्त को शान्त. करनेवाला है । 
। इसमे फफडो को स्थूल ओर सशक्त बना देने को 
# बहुत बडी क्षमता है, 


अमरूद के उपर्युक्त गुणों का पूणं लाभ पानेके 


। लिये यह आवश्यक है कि इसे खाली पेट ही खाया 
। जाय । 


इस सम्बन्ध में मतभेद है कि अमरूद को बीज 


बीज समेत खाया जाय तो बीजों को खूब चबा लेने 


ने { कै बाद ही उन्हे निगला जाय । 
यूनानी चिकित्सा में अमरूद को रूखा कहा गया |~ | 


अमरूद से बनने बाले व्यञ्जन 
अमरूद की जेली--अधपके अमरूदों को लेकर 
उनके छोटे-छोटे टकडे काट ले । तत्पश्चात्‌ उन्ह किसी 
केलरईदार बर्तन मे रखकर उसमे इतना पानी डालं 


। जिसमें वे टुकड़े इब जाँ । अब बतंन को मय टुकडों 
 वपानीके धीमी आंच पर रखकर १५-२० मिनट 
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तकृ पकावे । जब टुकड़े गल जाये, तवं आग पर से 
उतार कर उसे किसी पतले छिद्रों वाली छलनी द्वारा 
छान ले, तत्पश्चात्‌ उस रस को पुनः ५-१० मिनट तक 
गरम करे! बाद को उसमे बराबर की मात्रा मे, 
गड, राब या चीनी मिला दं, अमरूद की जेली तय्यार 
हो जायगी । 

अमरूद का जम-पके अमरूद को लेकर उनके 
छोटे-छोटे टुकडे कर लं ओर उनके बीजों को निकाल 
दे । तत्पश्चात्‌ उन्हुं कल्ईदार बतंन मे रखकर ओौर 
उसमे काफी पानी उालकर पकावें, टुकड़े जलने न 
पावे । जब वे पक जायं, तब उसमे बराबर की 
शक्कर मिलाकर पुनः २१८. 
तक किं शक्कर ६५-७०% तक न हौ जाय । तत्पश्चात्‌ 
खोलते हए इस जम को डिन्नों मे भरकर सुरक्षित 


रव दें। 


अमरूद की तरकारी-क्च्चे या अधपके अमरूद 
की मीटी ओर नमकीन-दोनो प्रकार को तरकारी बना- 
कर खायी जाती है जो अत्यन्त स्वादिष्ट होती है । इन्हे 


सुखाकर भी रखते हैँ; इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर धूप ` 


मे सुखा तेते हँ ओर जब चाह तब. इसकी तरकारी 
बनाकर खाते है । 


फा० पर पकावे, जब 


अमरूद 


अमरूद से रोगों का इलाज 
 आधासीसी-इस रोग में हरे कच्चे अमरूद को 
प्रातःकाल पत्थर पर धिसकर जो लुगदी तय्यारहो 
से ददंके स्थान पर लेप करे, आधासीसी का ददं 
हो जावेगा । यह प्रयोग सूर्य के उगने के पहले ही 
7 चाहिए ! ददं उठने से पहले यदि इस प्रयोग 

। ग किया जायेगा तो ददं उव्गाही नहीं । यदि एक 

दिनमेलभन होतो २३ दिन इस प्रयोग को 

। रना चाहिए । 

॥ नेत्र-रोग--अमरूद की कोमल पत्तियों को लाकर 

ओर पीसकर लेप या पृत्टिसि बना लं ओर उसका 
प्रयोग आंख आने, जल-लाव, तथा पीडामेंकरेतो 
ये सब रोग आसानीसे दूर हो जा्येगे। यदि लेप 

थवा लुगदी में थोडी सी फिटकरी ओर अफीम भी 
प्मिलादी जाय तो लाभ अति शीघहोताहै। 

#॥ गल्या वात-गघ्ा वात की सूजन पर अमरूद 
(कै पत्तो की लुगदी बनाकर लेप करने से सूजन भिट 
जातीटहे) 
 बालातिसार ओर हेजा-अमरूद के कोमल पत्तों 
अथवा वृक्ष की अन्तर छाल लगभग २ तोले लेकर 
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जोकुट करलेव ४० तोले जल मे डालकर उसका | तिजारी व चौथिया ज्वर नहीं होता या टल ` 
काढ़ा बनावे । जब आवां भाग बच रहे तो बालाति- [नाता हे । 
सार में इस काटे को थोड़ी मात्रा से पिलावें दिन में । अफरा--पके अमरूद को सोठ, काली मिर्चव 
३-४ बार । यदि बालकं को संग्रहणी हो गई हो, अफारा धा नमक के साथ सेवन करने से अफरा आदि वेट 
हौ, आहार का पाचन न होता हो, साथ ही वह प्रतिदिन क्वि रोग नहीं होते । भोजन के पूवं यदि इसका सेवन 
मुखता जाता हो तो भी उपर्युक्त काढ़ा उपयोगी सिद्ध [क्ङ्किया जाय तो यह दस्त को बांँधता है ओर भोजन 
होगा । पत्तों के काढ से छाल का काढ़ा अधिकं लाभ- बाद सेवन करने से पाचन-क्रिया में वृद्धि करके 
कारी होता है। एक सप्ताह मे ही लाभ हो कोसाफरखताहै। , 


जाता हे । ¦ ॥ खसी--अमरूद कं ५-७ ताजे हरे पत्तो को लेकर 

यदि अधिक अमरूद खालेनेसे बालकोंकोया || नी मे उवाले, फिर उसमे चाय की तरह दुध व 
किसी को हेजा हो जाय, यदि अधिक दस्त आने लगे |ब्वीनी मिलाकर पीव तो अमरूद क पत्तो को इस चाय 
तो भी ऊपर का काढ़ा लाभप्रद होताहै। इस दशा खासी ठीक हो जायगी । अमरूद को गरम बाल्‌ 
मे काढ को थोड़ी-थोड़ी मात्रा मे बार-बार पिलाना "भरूनकर खाने से भी खाँसी मिटती है । 


चाहिए । दात का दं-अमरूद कं पत्तों के काठ से कुल्ला 
कच निकलना--अक्सर बच्चों को ओर बडों स दांत काददंदूरहो जाता है।' 

को भी गदामागं द्वारा काचि निकलने की तकलीफ हो 

जातौ है । उस अवस्था मे अमरूद के पत्तों की पुल्टिस 

बनाकर वाध देने से गुदा भीतर बैठ जाती है ओर 

काच निकलना बंद हो जाता है। 


पागलपन--अमरूद का नियमित सेवन कुछ दिनों 
क करने से पागलपन ठीक हो जाता है, क्योकि अम- 
द क प्रयोग से मस्तिष्कं की मांसपेशियों को शक्ति 
॥प्त होती है, तथा उसमे स्थित अनावश्यक गर्मीं 
मलेरिया--मलेरिया के रोगी को अमरूद खिलाने [ककल जाती है । 
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मादक द्रव्यो का विष--अमरूद का सेवन करने 
से अफीम, भाँग आदि का विष नष्ट हो जाता है) 


खून की खराबी--रक्त-विकार के कारण अक्सर 
लोगों को फोडा-फुन्सियां निकलती है । एेसी दशा में 
अमरूद का नियमित प से सेवन बड़ा लन करता 


जाती हे । 


मधुमेह को तृबा--अमरूदो को बारीक काटकर | १ 
ओर कटे ट्कंडों को जल मे डालकर कछ देर तक रहने |च. 
दे फिर उस जल को छानकर मधुमेह कं रोगी को | 


पिलावें तो उसकी तुषा की शान्ति होगी । बहुमूत रोग | | 


की तुषा में भी यहं योग उपकारी हे । 


` पुराना जुकाम--अमरूद का कृ दिनों तक सेवन | | 
करने से पुराने से पृराना जुकाम भी ठीक हो | ॥ 


जाता है). 


खाने से पेट का ददं मिटताःहै। 

मानसिक चिन्ता--मानसिक चिन्ता से छुटकार। 
पाने के लिए रातभर एक अमख्द कौ पानी मे डाल 
रखें । सुबह उठकर खाली पेट उस पूरे अमद को 


| ः जाते है । 
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खूब चबाकर खा जाये, कु ही दिनों मे मानसिक 
चिन्ता से मृक्ति मिल जायगी | 

खूनी बवासीर-अमखूद कं कुछ पत्ते आर छाल 
१ तोला लेकर १० तोले पानी मे डालकर रत भर 


| | रहने दें । सुबह उसे इतना उबालें किं काढ़ा केवल 
हे । इससे अंतडियों कौ बढी हुई गर्मी शान्त हो || 


२ तोला बच रहे । अब छाल जौर पत्तों को मसलकर 


| छान लें जौर पी जायें, खूनी . बवासीर चंद दिनो में 
॥ ही ठीक हो जायगी ओौर उससे खून जाना बद हो 


जायगा । | 
मंह का छाला--अमरूद को पत्ती ओर्‌ कत्था 
को पान की तरह चबानिसे मुंह के छले ठीक हौ 


 कडज--जिस किसी को कब्ज को बीमारी हो, 
मल में दुगन्ध हो, करई-कई दिनों तक शौच न होता 
हो तो उसे अमख्द का सेवन नियमित रूप से करके 


वेट का ददं--अजमरूद की पएुनगी नमक कं साथ | ¢ इन दोषों को दूर करना चादिए । 


अजी्ण--अमख्द के कोमल पत्तो के लगभग १ 
तोला रस मे थोडी देशी शक्कर मिलाकर रोज केवल 
१ वार प्रातःकाल सेवन करने से अजीण मे ७ दिन 


 मेलाभदहो जातादहै। अर्थात्‌ खाया हृजा जहार 


पचने लगता है ओर क्षुधा बढ जाती हे । 
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बादी बवासीर-एक पूणं परिपक्वं अमरूद मे रक्तातिसार--इस रोग मे अमरूद का मुरब्बा बडा 
छेद करके २से ६ माशा के लगभग अजवादन का भदायक सिद्ध होता है । | 
चूणं भरकर छिद्र करो उसी अमरूद के टुकड़े से.बद ॥ अमरूद का मुरब्बा बनाने के लिए ताजा अध- 
कर दें ओर उसके ऊपर से कपडमिद्री कर जाग कं क्रा अमरूद काम मे लाना चाहिए । एेसे अमरूद का 
भूभल मे डाल दे । जब वह्‌ अच्छी तरहं पक जा र्वा बहुत काल तक खराब नहीं होता । 
तो उसे निकालकर रातभर ओस मे रख छोडें । प्रातः (शि स्का ह ज़काम--रुकं हुए जुकाम को खोलने 
- काल अमरूद पर से मिद्री वगैरह को हटाकर उसे छजमङ्ः अमृत का काम करता है । जिसका जुकाम 
चनाकर खा जाये । २-४ दिनि एसा ही करे, बादी (शिया हो उसे एक अच्छा बड़ा अमखूद बीज 
बवासीर नामकोभीनरह्‌ जा यगी । तिकरालकर खिला दीजिए ओर ऊपरसे ताजा जल 
बढ़ा हआ पित्त--अमरूद के बीजों को निकाल | दीजिए 1 परन्तु जल पीते वक्त इस बात का 
कर ओर पीसकर उसे गुलाब जल ओर शहद के साथ [धान रखना चाहिए कि नाक कं नथूने बन्द रहे । 
सेवन करने से बढ़ा हा पित्त शान्त हौ जाता है । | सा करने से कष्टदायक खका हुआ जुकाम पुनः गुरू 
वीर्यहौनता--पके अमरूद) को कुचल-पीसकर शोजातारै। इस प्रकार का प्रयोग उस व्यक्ति से 
ओर उसे दृध्षमे मिलाकर छान लें । फिर उसमे दिनमे ३ वार करादइए । यदि ठीक तौर से जुकाम 
` शबकर मिलाकर सेवन करे, शक्ति ओौर वीय की [री न हो तो दूसरे-तीसरे दिन भी इस प्रयोग को 
वृद्धि होगी । | {ल्‌ रखे । जब खूब साव हो जाय ओर उसका 
हृदय-दौबंट्य--अमरूद के फलो को महीन्‌ कतर- | जरूरी समन्ना जाय तो रात को उसे एकयादो 
कर ओर देशी शक्कर मिलाकर उसे धीमी आंच या (छटाक गुड खिला दीजिए ओौर उसके बाद उसे पानी 


राप पर पकाएं । जब वह्‌ लपसी या चटनी को तरह पीने दे, जुकाम का लाव सुक जायगा । 
बन जाय तो उसका सेवन करं । इससे हृदय सशक्त सूखी खांँसी--दस खाँसी में रोगी खंसते-खांसते 


होता है । चैन हो उठताहै, पर कफ जरा सा भी नहीं 
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निकलता । जव एेसी खाँसी चलती हो तो रोगी को 
चाहिए कि वह ताजे अमरूद को पेड़ से तोड़कर उसमे 
चाक्‌ आदि बिना लगाये अपने दिं से काट-काटकर 
इब चता-चवाकर खावे। एसा दो-तीन दिन करने से 
सूखी खासी तर खासी में परिणत होकर धीरे-धीरे 
बिल्कुल ठीक हो जाती है । 
| ४ शरीफा 
शरीफा को संस्कृत मे गण्डगात्र, सीताफल, कृष्ण- 


वीज, बहुबीजक, तप्य; हिन्दी मेँ सीताफल तथा | 


शरीफा; मराठी, गुजराती, कन्नड तथा राजस्थानी से 


सीताफल; बंगला मे आता ओौर लुना; तामिल मे | | 
¢: 


६ ५५५८ होती है। शरीफे के बीजों मे एक प्रकारका 


सीताफलमु; मलयालम में अताबीचा; पंजाबी में 
शरीफा; बृजभाषा में सीताफल; फारसी मे काज तथा 
शरीफा; तेलुगु मे सीताफलामु; अंग्रेजी मे कस्टडं एेपिल 
(“पप भगत) ; तथा लैटिनः मे अनोना स्कूवा- 
मोसाः लिन ( 71110118. 8वप्रव71088 (प ) कहते है | 
शरी फा-वृक्ष का जन्मस्थान वेस्ट इन्डीज अ 
वसे यह्‌ संसार में सर्वत्र पाया जाता है । इसका वृक्ष 
छोटा ओर चिकना होता है। ऊंचाई लगभग २० 
फुट, पत्ते मोटे, भल्लाकार, २-३ इंच लम्बे, तथा पौन 
से उढ्‌ इच चौड होते हैँ । पष्प एकाकी पत्ते के सामने, 
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लम्बा, गोल पंखदियों वाला होता है । फल मोटा, 
¶7ल, तथा उसको आकृति बाहर से फोड़े जैसी होती 
हे । फल कच्ची अवस्था में हरा, तथा पकने पर प्रत्येकं 
बड़ के पास गुलाबी रंग का हल्का पीलापन लिए हृए 


1 है। 


1 शरीफाके पेडमें फूल गर्मी मेतथा फल आश्विन 


1.4 
॥ (४ ५ † 


/ रासायनिक संगठन एवं गुण-अवराण 


| : 
1 


म 


् 
॥ । 

॥ 
॥ 


(तेल तथा राल होती है। 


# 


के मे पकते हैँ । इसके बीज काले, लम्बे ओर 
होते हँ । | 
फल का गूदा मीठा व स्वादिष्ट होता है। 


शरीफके फल में जल ६४%, तथा शकरा 


000... 
4; 


# 
४ ह~ >, 
} 1; 


शरीफ के बीजों, पत्तो तथा कच्चे फल में एक 


किड.आ तत्व, क्षारततत्व, तथा विषाक्त राल होती है। 


। शरीफ का बीज यदि नेत्रम पड़जाय तो दाह 


रतस करदेताहै। बीजों का वणं नेतो के लिए 


घातक वस्तु है जिसके आंख में पड जाने से आंखें फूट 
 है। 
 शरीफा तृप्तिकारक, रक्तवद्वक, शीतल, हृदय 





न्न र~ ~ 
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को हितकारी, बलबद्धेक, मांसवद्धेक, दाह, रक्त पित्त, 
तथा वात विनाशक व कफकारक है । यह बाजीकरण ` 
ओौर विशेष रूप से सारकं है। इसकी जड तीव्र 
रेचक है । 

शरीफ का फल कफ प्रकृति तथा जिनको कफ 
वद्धि का रोग हो उन्हे नहीं खाना चाहिए, हानिकारक 
सिर होता है । पित्त ओर वायु मे शरीफे का फल सेवन 
करना लाभदायक है । 


शरीफा से रोगो का इलाज 
 गठि-शरीर पर कहीं सांघातिक बद या गांठ 
उटीदहो तो उस पर पके हृए शरीफ को कूटकर्‌ ओर 


उसमे नमक मिलाकर उसकी पुल्टिस बधिने से वह 


जल्द से जल्द पककर फूट जाती है । 
जं पड़ना-शरीफा के कच्चे फल या बीजों के 


चरणं को पीसकर रात में सिर पर लेप करे। 


सुखकर प्रसव के लिये-शरीफा के बीजों को 
पीस कर गर्भाशय के मूख पर लगाने से बालक सुख 
से षदा हो जाता है। | 

काच निकलना-शरीफा के पत्तों की फांट से 
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गदा को धोने से बच्चों का कांच निकलना ठीक हो 

जाता है। 

पशुओं के घाव पर-पशुओ के शरीर पर यदि 

कहीं घावहोगयाहो तो उसमें शरीफाके बीजों का 

चूर्णं भर दे, घाव ठीक हो जायगा । 

॥ पेचिश-शरीफ का कच्चा फल दस्त व पेचिश 
कै रोगों मे सेवन करना हितकारी होता है । 

# हिस्टीरिया-हिस्टीरिया की रोगिणी की बेहोशी 
दुर करने के लिए शरीफा के पत्तो को पीसकर ओर 

उसका रस निकालकर उसकी नाक में बंद बंद डाले 

उसे चेतना आ जायगी । 


।  भिरगी-शरीफा के बीजोंकी गिरी को पीसकर 


ओर कपड़ मे डाल वत्ती बनावे, फिर उस बत्ती को 
जलाकर उसके धुएं को रोगी की नाक में प्रवेश 


करावे तो मिरगी-रोग से अचैतन्य रोगी चैतन्यता 


लाभ करे । 
 इसयोगसे भी हिस्टीरिया की बेहोशी दुर हो 
जाती है । 


कृमिय॒क्त ब्रण-शरीफे की पत्तियों को कंटकर 
चटनी सा बना लें, फिर उसमे संधा नमक मिलाकर 





५६. णरीफा ॥ | ५६ 
| रीफा | ५५ 


॑ कुमियुक्त त्रण पर उसकी पुल्टिस बाधे तौ ब्रण केकृमि | भेस के बच्चे केपेटके केचए-अक्सर भस के 
नाश को प्राप्त हों, । बच्चो (पाडा) केपेटमे लम्व-लम्च केचए पड जाते 


हँ । उनको निकालने के लिए शरीफा के पत्तो का रस 


` कच्चे फोडों पर इस पुल्टिस को बाँधने से वह 
निकाल कर पिलाना चाहिए । एेसा करने से वे केचए 


जल्दी पकं जाता है ओर पीप को बाहर निकाल कर 


ति = = भ 
4 >> ~+ > क ~~~ 4: 
च ~. श्‌ 





फक देता है ॥ #॥ मर कर निकल जते ह । 
 शरीफा के पके फल मे भी उपर्युक्तं गुण विद्यमान | 9 । 
£ (1.1; । (धन्वन्तरि व° वि०) 
होति है । | ॥. | 


` शरीफा के पत्ते, तम्बाक्‌ ओर बिना बुज्ञे चूने को 
शहद के साथ मिला कर घाव १ बँधनेसे भी चाव 
के कीड़े मर जातेर्ह। ^ 
ग्भपात करना-शरीफा के चूं कौ बत्ती योनि 
नने रखने से गर्भपात हो जाता हे 
माहवारी खोलने के लिथये--बंद माहवारी को 
खोलने के लिए शरीफा के बीजों की गिरी की बत्ती 
योनि मे रखनी चाहिए । ५ | 
उन्माद-शरीफा के वृक्ष की जड़ का चूं सेवन 
करने से दस्त आति है जिसके द्वारा उन्माद क कारण 
निकल जाने से उन्माद दूर हो जाता ह। पर चूँकि 
शरीफे की जड़ तीव्र रेचकं होती है, इसलिए इसका (म 
प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए 1 | । श्रीमती कमला भागव दवारा--तेजकुमार प्रेस (प्रा०) लि ब दारा-रेजकमार प्रेस (भा) सि» लनम । ` लखन 
८ । 


ग 


न 
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